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क्छिरलिचित्‌ कक्छल्य 


अपार अथाह संसार सागर अनादि ओर अनन्त है। जिपे 
पार करने के लिये ऋषि, मुनि ओर भक्तगण निरन्तर घोर 
तपस्या ओर साधन कर देवी-देवताओं से इष्ट सिद्धि प्राक्त करते 
ये । वही मागं आज तक चलरहा है ओर चलता रहेगा \ 


हिमालय की गोदी में कश्यप ऋषि के द्वारा बसाया गया 
कष्मीर ऋषि-मुनियो का तपोभरूमि है । यहाँ देव, गन्धन, यक्ष 
ओौर किन्नर लीला स्थल है। इसी कारण इसे भूतल स्वगं 
कहा है । शाण्डिल्य ऋषि नेभी कई वर्षो तक शारदा देवो प्रसत 
करने के लिये तपस्या कौ । इस बातको भगवती भंरवी भगवान्‌ 
भरव से कहती है- 
भगवन्‌ या महादेवी शारदाख्या सरस्वतो । 
कार्मीरस्यां स्वतपसा खाण्डिल्येनावतारिता ॥ 


अव बात यह है करि काश्मोर्‌ प्रान्त बहुत द्र तक फेला हा 
या आधा वर्तमान पाकरिस्तानमें चला गया उपीक अन्तगंत 
शाण्डिल्य का तपोश्रूमि शारदा पीठ (कृष्ण गर्गा के तटपर 
स्थित) चला गया । ई. सनू.१९४७ से पहने देश-देशान्तरके भक्त 
जन श्रीशारदा जका दशन करने जाते रहै अब वहं स्व 
हमारे लिये दशन दुलभ हो गया। 

आदि जगद्गुरु शंकराचार्य जो . महाराज काष्मीरस्थ 
शीशारदा प्च कर घोर तपस्या करके शारदा जी को दक्षिण- 


1 
9 


टेश लै गये ओर कर्नाटक प्रान्त मे स्थिर किया। आज भी वह 
“मृखाम्बिका' नाम से प्रसिद्ध ह । शारदा पीठक अधिष्ठाच्चि 

देवता मेधाशक्तिः मानी जातीदहै। देवी के शक्ति स्थन पोर | 
मे चौथा स्थान यही माना जाता है । इसकौ शाक्त महामाया- 
मेधा ओर रवं वरिषन्देश्वर है । परम्परा ये यह्‌ स्थान काश्मीर 
राजाके संरक्षणं मेथा। य्हांणारदा नामका गावि भीहि। . 
आस पास मै गुज्जर जाति निवाप करते ओर इसं स्थाने | 
पर अत्यन्त आदर भौर श्रद्धा रखते हँ । यर्हाके पुजार जी 
क्ते है करि फसल निकलते दी कुछ अनाज देगोके अनम | 
छोड जाते ये । इसी तरह्‌ गाय का दूध देवोके सामने कृष्ण गङ्गे 

मे छोडते थे । | 


इस दर्शनीय स्थान की यात्रा भाद्रपद शुक्लपक्ष चतुर्थको 
आरम्भ होती है ओर अष्टमी के दिन परहच कर विशेष सूपस्षे 
पूजा करते थे। यहाँ पशु बलि का विशेष महत्व है । इसलिये 
यहा बलि चढत है । यात्रा बहुत करिन है । कुछ लोग इस 
शारदा कोइद्धला यामङ्कलानाम से पुक्रारते हंपरन्तु यह्‌ 
नाम मुजफरावाद (आज पाकिस्ताने) के कुठ आस-पास के, 
लोग कहते हैँ परन्तु कश्मीर मे छारदा या शारदा पीठे 
प्रसिद्ध है। इस स्थान पर पर्हुवने कै लिये तीन रस्तेहै। 
अधिक तरह लंग टिकरया व्र्णांयसे तिकलते हँ यह्‌ दोनों | 
रास्ते पवेत घाटियों ये गुजरते हैँ रास्ते में वट्पुरा, गौोतमडोर्‌ 
गणेशपुर आदि छोटछोटे गवोंको पार करते हुये रास्तेमें | 
रुद्रवन भी मिलताहै अगि चलकर दुधिनाला जाकर कृष्णः 
गद्खा पार कर शारदा पर्हुचते हैँ । शारदा मन्दिर ऊचे पहाड़ 
प्रं है ॥ मन्दिर तक ६४ (चौसठ) सीदियां हँ यह्‌ ६४ योगिनियों 
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5 नाम से-जाता, जाह । | तीया या से 
शी, उडी से मुजफरावाद होकर शारदा पर्हचते हँ । यद्‌ रास्ता 
श्वा ओर बहुत समय लगतादहैप्राय सब लोग टिकरसेहो 

तति €। । 

अब यह सव स्मरण मात्रही रहं गयादहै। जोभोहौमेरा 
कष्य शास्दा सहललनाम स्तोच्तसेहै। आज मो काश्मीर को 
नता शारदा अष्टमी अवश्य मनाते है, उस दिन यज्ञ-याग 
वजा पाठ अव्रष्य करते है । लेकिन यज्ञम शारदा सहछलनाम 
वने की पुथाहे इसके अभाव मेराज्ञा या भवानी सहखनाम 

ठ करतेहैँ। मँ णारदा सहखनाम की खोज मे कष्मोरके 

बहुत से पण्डित वगं से सम्पकं करिया लेकिन जनाव यही मिला 

कि “हमारा पाठ शारदाके साथ हौ चला गय "* दुःख तो बहुत 
हआ, परन्तु प्रयास जारी रखा इ. सच्‌ १६५१५ मे श्रीमान राधा 
कष्ण राजधान (वांडिपुरा कलु) के यहां से हस्तलिपि शारदा 
अक्षरो मे प्राचीन छोटी सी पुस्तिका मिली, इसी के सहारे 
गरी लिपि में अनुद्रदित करने का सुअवसर मिला प्राचीन 

स्तक होने के कारण कु अश्र मिट गथ, उन सलको यथा 
्रोम्य सुसज्जित कर प्रकाश मे लाया हू । इसके अनन्तर विद्वानों 
को दिखाया उनका आर्गीवाद भी मिनेगा। श्रद्धय लाल पुरो 
जीं महाराज भी पठृकर बहुत प्रसन्न हये ओर छापने को 
वरेरणा दी । शारदा सहस्रनामवालो भी बनाया हू जिसे यज्ञ मे 
री ओर अर्चना में भी सदुपयोग हो सके । नामावली सट से 
अधिक दी आती है कारण यहदहैकि श्लीक मात्रा अधिक है । 
घर ्ै यही सोचताहू किं भगवतीकी इच्छासे ही सब कुछ 
हुआ । श्रीराधाक्रष्ण राजदान को धन्यवाद देता हूं प्रथम 


। 
| ६ | 


सहयोग उनक्रा ही है सपरिवार को भगवती का आर्णीवादं 
` ` मिलता रहे । परम पूज्य गुरुमहाराज कौ कृपा से मेरा प्रयास 
आप तक पर्दा है, इसका श्रेय श्रीगरु चरणों मे समर्पित हो । 
पाठक को भी इष्ट सिद्धिहा। 


वतमान काण्मोर दुर्दान्तों मे फसा हुआ है ओर तीक्ष्ण नखो में 
विदोर्णं हो रहा है । सध कु विखर चूका ल | अब सरकार को 
ओर मुह ताक रही जनता यह सोच रही है कि खोई हुई जमीन 
जायदाद ओर तीर्थं स्थलों कादशेनदहो। भगवती मेधा शक्ति 
सबको सद्बुद्धि दे, इस त्रास से मुक्ति मिले। 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


विदुषां वशंवदः 

स्वामी सच्चिदानन्द धुरो 
सन्यास आश्चमं 

श्रीशिव मन्दिर 

बाडिपुर (कमर) 


9 
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कालातीतं कालकरालं कलिनाशं, 
कश्मीरस्थं कामकुठारं काशीशम्‌ । 
ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्यषि, 
वन्दे मौनि योगारूढ गुरर्मूतिम्‌ ॥ १ 
एकं पणं निमलह दयम तम्‌, । 
मायातीतं मोक्षोपायं परत्राजम्‌ । 
विष्णं चक्र. परमाराध्य परमेशम्‌, 
वन्दे मौनि शष्याराध्यं यतिपादम्‌ || ५ 














38 
श्रोगणेणाय नमः 
ॐ नमः श्रोशारदाविजयतेतराम्‌ ॐ गुरवे नमः 
अथ शीशाण्दासहसयनाभएतोत्रम्‌ 
भरवी उवाच 
भगवन्‌ सर्वधमज्ञ सर्वलोकनमस्कृतः । 
सर्वागमेक तत्वज्ञ तत्वसागर पारग ॥ 
कृपापरोऽसि देवेश शरणागत वत्सल । 
पुरामह्य वरो दत्तो देवदानव संगरे ॥ 
तमद्य भगवन्त्वत्तो याचेऽहं परमेश्वर , 
प्रयच्छ त्वरितं शम्भो यद्यहं प्रेयसीतव ॥ 
भरव उवाच | 
देव देवि पुरासत्यं सुरासुर रणंजिरे। 
वरो दत्तो मधा तेऽद्य वरं याचस्ववा{ङछतम्‌॥ 
| भेरवी उवाच 
 अगवन्‌ या महादेवी शारदाख्या सरस्वत । 
| काश्मीरस्यां स्वतपसा शाण्डिल्येनावतारिता ॥ 


| 
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तस्था नाम सहस्र मे भोगमोक्षंक साधनम्‌ | 
साधकानां हितार्थाय वदत्वं परमेश्वरे ॥ 
भरव उवाच | 

५ | 
रहस्यमेतदखिलं देवानां परमेश्वरि ¦ 
परापर रहस्यं च जगतां भुवनेश्वरि ॥ ¦ 
या देवी शारदाख्येति जगन्माता सरस्वती | 
पञ्चाक्षरी च षट्कूट ्यंलोक्य प्रथिता सदे] | 
तया ततमिदं विश्वं तया सम्पाल्यते जगत्‌ । 
सेवस्वं हरते चान्ते सेवं मृक्तिप्रदायिनौ । 
देव देवी महाविद्या परतत्वक रूपिणो | 
तस्थानाम सहस्र ते वक्ष्येऽहं भक्तिसाधनम्‌ ॥ 
तरिवगं फलदं गोप्यं साधके च प्रदाधकम्‌ । 
विनियोग : | 

% अस्य श्रोशारदा भगवती सहस्रना 
मन्त्रस्य श्रीभगवान्‌ भरव ऋषिः, त्रिष्टुप्‌ छन्दं 
पञ्चाक्षरो शारदा भगवती देवता, क्लौं बोः 
ही शक्तिः, नम इति कोलकं, च्चिवर्ग फ 
सिध्यथं श्नीशारदासहस्रनामपाठे विनियोगः । 





| 
| 
॥ 
, 
1 
। 
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अथ करन्यासः 
हा क्ला अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, हीं क्ली 
जनीभ्यां नमः, ह कल्‌ मध्यमाभ्या नमः, हं 
ल अनामिकाभ्यां नमः, हों क्लौं कनिष्ठकाभ्यां 
हुः क्लः करतलक रपुष्ठाभ्या नमः । 
अथ हृदयादिन्यास 
हां क्लां हदयायनमः हीं क्लौं शिरसे 
द्वाहा, ह. क्ल्‌ शिखां वषट, ह क्ल कवचाय 
न दो क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, हः क्लः जलाय 
भभंव स्वरोमिति दिग्बन्धनम्‌ । 
अथ ध्यानम्‌ 
शक्छिचाप शरघण्टिका सुधापातर- 
रत्नकलशाल्लसत्कराम्‌ । 
पणं चन्द्रवदनां तिलोचन।- 
शारदां नमत सवंसिद्धिद्यम्‌ ॥ 
श्री श्रीश्षंलस्थिता या प्रहसितवदना पावती 
श्वालहस्ता । वह सु्येन्दुनेत्रा चरिरुवनजनन 
वडभुजा सर्वशक्तिः । शा ण्डिल्येनोपनीता जयति 


र र 


कट्‌ 
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भगवतो भक्तिगस्या नतान्‌ । सानः # 
सनस्था ह्यभिमतफलदा शारदाशं करोतु । 
लं इत्यादि पूजा 
लं पृथिवी तत्त्वात्मिकायं श्रीशारदा देव्ये 
गन्धं लेपयामि, हं आकाश तत्त्वात्मिकायं 
श्रीस्दा श्रीशारदा देव्यं पुष्पं समपयामि, यं 
वायुतत्वात्मिकायं श्रीशारदादेव्यं धूपं आघ्रा 
पयामि, रं वह्नि तत्त्वात्मिकायं भीशारदा देग्यं 
दीपं दरश्यामि, वं अमृत तत््वात्मिकाये श्रीशारदा ` 
देव्य अमृत वेद्यं निवेदयामि स सर्वतत्वा- 
त्मिकायं श्रीशारदा देव्ये ताम्बूलादि सर्वोपचा- 
रान्समपयामि ॥ 
मुद्रा योनिमुद्रां दर्शयेत्‌ । 
भीशारदा गायत्री --ॐ शारदायं विद्महे 
वरदायं धीमहि मोक्षदायिनी प्रचोदयात्‌ । 
जथ ध्यानम्‌ । 
शक्तिः शरदचापघण्टिका सुधा- 
पात्र रत्नकलशोट्लसत्कराम्‌ । 








॥# 
0 
पर्ण चन्द्रवदनां चरलोचनां 
शारदां नमतः सर्वसिद्धिदाम्‌ ॥ 
मन्त्र :- ह क्लीं शारदा 
--: श्रीशारदासहख्रनामस्तोत्रम्‌ ~ 


> हीं क्लौं शारदा शान्ता श्रीमती श्रीशङ्कर 
न शान्ता शरद्रीजा श्यामिका श्यामकन्तला ॥ 
भावती शशाङ्कःशौ शातकुम्भगप्रकाशिनौ । 
व्रताप्या तापिनौ ताप्या शीतला शेषशायिनी ॥ 
श्यामा शान्तिकरी शान्तिः श्रीकरी बीरसुदिनी । 
श्या वेश्यकरी वेश्या वानरी वेपमान्विता ॥ 
व्राचाली शुभगा शोभ्या शोभना शुचिस्मिता । 
जगन्माता जगद्धात्री जगत्पालनकारिणी ॥ 
हारिणी गदिनो गोधा गोमती जगदाश्रय । 
सौम्या याम्या तथा काम्या वास्या वाचामगोचरा ॥ 
द्री चान्द्री कलाकान्ता शशिमण्डलमध्यगा । 
भ्नेयो वारुणी वाणी कार्णाकरुणाश्नया ॥ 
ऋति नृतरूपा च वायवी वाग्भवोद्‌ भवा । 
वनैवेरी कवरी कोला कामेशी कामसुन्दरो ॥ 
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खेशानी केशनीकारा मोचनी धेनुकामुदा, 
कामधेनु कपलेशी कपालकर संयुक्त |, 
चामुण्डा मूल्यदामूति मृण्डमालाविभूषणां । 
सुमेरुतनथा वन्धा चण्डिका चण्डसरुदिनो । 
चण्डासु तेजसौमूतिश्चण्डशो चण्डविक्रमा । 
चाटका चाटकौ चर्चा चारुहंसा चमत्कृतिः ।१०। 
ललज्जिह्वा सरोजाक्षौ मृण्डलरक्‌ मृण्डधारिणो । 
सवनिन्दमयी स्तुत्या सकलानन्दवर्धिनी ।, 


धतिः कृतिः स्थितिमृत्तिः चयौवासा चारुहासिनी । 


सक्माङ्गदा रुक्मवर्णां रक्मिणी सक्मभूुषणा ॥। 
कामदा मोक्षदानन्दा नारसिंह नृपात्मजा । 
नारायणी नरोत्तद्धा नाशिनी नगनन्दिनी 
नागरो गिरिजा गृह्या गुह्यकेशी गरीयसो 
पनाया गुणातीता गजराजोपरिस्थिता , 
गजाकारा गणेशानो गणगन्धर्वसेवित 1 । 
दीर्घकेशी सुकेशी च पिगलां पिगलालका ।१५। 
भयदा भवमान्या च भवानी भवतोषिता । 
नवालस्या भद्रधात्री भीरुण्डा भगमालिनी ॥ 





 # 
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श्रीरन्धरी परञ्ज्योतिः पुरन्धर सर्माचता। 
दीना कौतिकरी कौत्तिः केयुूराद्या महाकचा ॥ 
ध्रीश्ह्पा महेशानी कोमलाकोमलालका । 
कल्याणो कामना कुब्जा कनकाङ्धदभ्‌षिता॥ 
केनाशी बदाकाली महामेधा महोत्सवा। 
विरूपा विश्वरूपा च विश्वधात्री पिलंपिला ॥ 
वद्मावती महापुण्या पुण्यापुण्यजनेश्वरो । 
जह्नुकन्या मनोज्ञा च मानसी मनुपुजिता ॥२०॥ 
कामरूपा कामकला कमनीया कलावती । 
वैक्ण्ठपत्नी कमला शिवपत्नी च पार्वती ॥ 
कार्क्षो गार्डीविद्या विश्वस वीरू दितिः । 
भहेश्वरी वैष्णवी च ब्राह्मी ब्राह्मणपुजिता ॥ 


मान्या मानवती धन्या धनदा धनदेश्वरी। 
अपर्णा पणंशिथिला पणंशालापरस्परा॥ 


पद्याक्षी नीलवल्ला च निस्नानौीलपताकिनौ । 
दयावती दयाधीरा धैयभूषण भूषिता ॥ 
जलेश्वरो मंल्लहन्त्री भत्लहस्तामलापहा । 
कौमदी चैव कौमारी कमारी कृमुदाकरा ॥२५॥ 
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प्डिनी पद्मनयना कलजा क्‌लकौलिनी 
कराला विकरालाक्षी विक्लभा इरद्राकतिः ¦ 
वनदुर्गा सदाचारा सदाशान्ता सदाशिवा 
सृष्टिः सष्टिकरी साध्वी मानृषौ देवकीद्य॒तिः ॥ 
वघुदा वासवो वेणुः वाराही चापराजिता 
रोहिणी रमणारामा मोहिनी मधुराङतिः ॥ 
शिवशक्तिः पराशक्तिः शङ्करी टङ्कुधारिणी। 
धङ्कावङद्धुालमालादया लद्धमकङ्कण भूषिता ॥ 
देत्यापहरा दीप्ता दासोज्वलक्‌चाग्रणी। 
लान्ती क्षौमङ्करी बुद्धिः वोधाचारपरायणा ।३०। 
भीविद्या भेरवीविद्या भारतो भयघातिनी । 


भीमा भीमारवा भमो भङ्गुरा क्षणभङ्गुरा ॥ 


जित्या पिनाक भृत्सेन्या शङ्खिनी शङ्करूपिणी । 


देवाद्धना देवमान्या देत्यसुः दंत्यमदिनी ॥ 
देवकन्या च पौलोमी रतिः सुन्दरदोद्तटी । 
सुखिनी शौकिनी शोक्ली सवसौख्यविव धिनी ॥ 
लोलालीलावती सूक्ष्मा सुक्षासृक्ष्मगतिर्मतिः। 
वरेण्या वरदा वेणी शरण्या शरचापिनी ॥ 


। 
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| उग्रकाली महाकाली महाकालसर्माचता। 
| ज्ञानदा योगिध्येया च गौवल्ली यो गवधिनौ ।३५। 
| पेशला मधुरा माया विष्णुमया महोज्ज्वला । 
। वाराणसी तथाऽवन्ती कान्ती कूक्क्‌रक्षेत्रसुः ॥ 


| 


| र 








अयोध्या योगसूत्राद्या घादवेशी यदुप्रिया। 
यमहन््री च यमदा यमिनी यो ग्वातिरा ॥ 


भर्मोज्ज्वला भस्मशय्या भस्मकालीसर्माचता । 


चंद्रिका शूलिनी शिल्या प्राशिनी चन्द्रवासिनी ॥ 
पद्महस्ता च पीना च पाशनी पाशमो चनी । 


 सुधाकलशहस्ता च सुधामूति सुधाम ॥ 


व्यूहाथुधा वरारोहा वरधात्री वरोत्तमा। 
पापाशना महामूर्ता मोहदा मधु रास्वरा ॥४०॥ 
मधुपा माधवी माल्या मल्लिका कालिकासूगी । 


मृगाक्चषो मगराजस्था कैशिके नाशधातिनी ॥ 


रक्ताम्बरधरा राच्रिः सुकेशी सुरनायिका) 








सौरभे सुरभिः सुक्ष्मौ स्वयम्भू कृसर्माचिता ॥ 
अम्बा जन्भ जटाभूषा जूटिनी जटिनी नटी । 


ममनिन्दजा ज्येष्ठा श्रष्ठा कादेष्ठर्व{द्नी ॥ 
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रौद्री श्द्रस्तना र्द्रा शत्रा च ५ । 
भविष्टा शितिकण्ठेशरे विमलानन्दवधिनो | 
कपदिनी कल्पलता महाप्रलयकारणौ द 
महाकल्पान्तसंहृष्टा महाकल्पक्षयङ्कःरो ॥४५। 0 
सम्बर्ताग्निप्रभसेव्या सानन्दानन्दवर्धिनौ 
सुरसेना च _ मारेशी सुराक्षीववरोत्छुका |, 
प्राणेश्वरी पवित्रा च पावनो लोकपावनी 
लोकधात्रो महाशुक्ला शशिराचलकन्यका ॥ ` 
तमोध्नीध्वान्तसंहत्री यशोदा च यश{श्वनीो व 
प्र्योतनी च द्यमती धीमती लोकर्चाचता 
प्रणवेशौ परगतिः पारावारसुतासमा | | 
डाकिनी शाकिनी रुध्वा नीलानागाद्धनानुलिः। 4 
कुन्दद्युतिश्चकरटा कांतिदो श्रान्तिदा चरमा | 


चविता चविता गोष्टी गजाननसमनचिता ५॥५९ |] | 


खगेश्वरी खनीला च नादिनी खगवाहिनौ । 
चन्द्रानना महारु्डा महोग्रा मीनकन्यका 18 
मानप्रदा महारूपा महामाहेश्वरीप्रिया ।. 
मरुद्गणा महदक्तरा महोरगा भयानक ॥ | 


| 





`" --- ज . ` क १. 


# 
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9, करेशानी मार्जारी ॥ । 
गि हन्ती पालयत्री चण्डमृण्डनिशूदिनी ॥ 
रला भास्वती भौमा भद्रिका भोमविक्रना। 
रा दन्द्रावतो दिव्धा गोमती यमुनानदी ॥ 
चाशा सरयुस्तापौ वितस्ता कङ्क माचिता । 
{०्डकी तसमदा गौरी चन्द्रभागा सरस्वतो ।५५। 
दवतीो च कावेरी शतदहवा शतहदा) 
+वेतवाहनसेव्या च स्वेतच्या स्मितभाविनी ॥ 
,तशाम्बी कोशदा कोश्या काश्मीर कनकेलिनी । 
तोमला च विदेहा च पूः पुरी पुरसूदिनो ॥ 
धौरुरवा पलापालीौ पीवराद्धो गुरुप्रिया। 
वरारिः गृहिणी पूर्णा पु्णरूपा रजस्वला ॥ 


समभ्प्‌णंचन्द्रवदना बालचन्द्रसमद्युतिः। 
दवती प्रेयसी रेवा चित्राचित्राम्बराचमूः ॥ 
लवपष्पसम्‌द्भुता नवपुष्पेकहारिणी । 
लवपुष्पससास्रला नवपुष्पक्‌लावना ५६०॥ 
नवपष्पोद्भप्रीता नवपुष्पसमाश्चया । 


नवपुष्पललत्ङेशा नवपुष्पललत्मुखा ॥ 
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नवपुष्पललत्कर्णा नवपुष्पलनतकाटिः । 


नवपुष्पललन्नेत्रा नवपुष्पललन्नसा ॥ 
नवपुष्पसमाकारा नवपुष्पललद्‌भजा । 
नवपुष्पललत्कण्ठा नवपुष्पाचतस्तनी ।। 
नवपुष्पललन्मध्या नवपुष्पकृलालका । 
नवपष्पललन्नाभिः नवपुष्पललद्भगा ॥ 
नवपुष्पललत्पादा नवपष्पक्लद्धिनो । 
नवपुष्पगुणोत्पीठा नवपष्पोपशोभिता ॥६५॥ 
नवपुष्पप्रियाप्र ता प्र तमण्डलमध्यगा । 
प्र तासनाप्र तगतिः प्रतकृण्डलभूषिता ॥ 
पर तबाहूकरा प्र तशय्याशयनशायिनी । 


कूलाचारा कूलेशानी कलका कृलकौलिनी ॥ 
श्मशानभरवो कालभैरवी शिवभंरवी। 
स्वयम्भ्र भेरवी विष्णुभरवी सुरभंरवी ॥ 
कृमारभरवी वालभैरवी रुरुभेरवी। 
शशाङ्कुभरवौ सूर्यभेरवी वह्लिभेरवी ।॥ 
शोभादिभरवी मायाभेरवी लोकभरवी। 


महोग्रभेरवी साध्विभेरवी मृतभरवी ॥७०॥ 





॥ ९५) 


सम्मोहभरवी शब्दभरदी रसभेरवी। 
ससस्त भरवी देवीभंरवौी मन््रभंरवा॥ 
सुन्दराद्धी मनोहन््ी महाश्मशानयचुन्दरी । 
सुरेशसुन्दरी देवसुन्दरी लोकसन्दरी ॥ 
थं लोक्यसुन्दरी ब्रह्मसून्दरो विष्णुसुन्दरो। 
गिरीशसुन्दरी कामसुन्दरी गुणसुन्दरो ॥ 
आनन्दसुन्दरी वक्त्रसुन्दर चन्द्रसुन्दरी। 
आदित्यसुन्दरो वीरसुन्दरी वह्िसुन्दरो ॥ 
पद्माक्षसन्दरी पञ्चसुन्दरी पुष्पसुन्दरी। 
गणदासुन्दरी देवीसुन्दरी पुरसुन्दरो ॥७५॥ 
महेशसुन्दरी देवोमहात्रिपरसुन्दरो ¦ 
स्वयम्भूसुन्दरी देवौस्वयस्भुपुष्पसुन्दरो ॥ 
शुक्र कयुन्दरो लिङ्सुन्दरो भगसृन्दरो। 
विश्वेशस्न्दरी विद्यासुन्दरी कालसुन्दरो ॥ 
शुक्रश्वरी महाशुक्रा शुक्रत्पणतपिता। 
शुक्रोद्भवा शुक्ररसा शुक्रपुजनतोषिता॥ 
शुक्रात्मिका शुक्रकरी शुक्रस्नेहा चं शुङ्रिणी । 
शुक्रसेव्या सुराशुक्रा शुक्रलिप्तामनोन्मना॥ 
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शुक्रहारा सदाशुक्रा शुक्रल्पा च शुक्रजा। 
शुक्रसुः शुक्ररम्याद्धो शुक्राशक्‌विवधिनी ॥८०॥ 
श्‌कोत्तमा शुक्रपुजा शक्रेशी शुक्रवल्लभा। 
ज्ञानेश्वरी भगोत्तङ्ा भगमालाविहारिणी ॥ 
भगलिङ्क करसिका लिङ्गिनी भगमालिनी । 
वंदवेशी भगाकारा भगलिङ्गादिशुकसुः ॥ 
वात्यालो वनिता वात्यारूपिणी मेघमालिनी 

गुणाश्रय गुणवती गुणगौरवसन्दरी ॥ 
पुष्पतारा महापृष्पा पुष्टि परमलंघुजा 

स्वयम्भु पुष्पसकाशा स्वयम्भूपष्पपजिता ॥ 
स्वयम्भकसमन्थासा स्वयम्भूकृसमाचिता 

र्वयम्धुपुष्पसरसो स्वयम्भुपुष्पपुष्पिणी ॥८५॥। 
शुक्रिया अकरता शुकमन्जनतत्परा। 
न नात्राणरूपा च व्यानोदानस्वरूपिणौ । 
प्राणदा मदिरामोदा मधुमत्ता मदोद्धता । 
सवश्चिया सर्वगुणा अवस्था सर्वतोमुखी ॥ ¦ 
नारोपष्पसमप्राणा | नारोपुष्पसमत्सुका । 
नारोपुष्पलतानारी ना रीपुष्पल्र्जाचिता ॥ 


( १७ टु 


44 व षोडशो शशिनाकला । 
ने त `. प ॥ 
4 त्रकोणनिलयाश्चरया । 
लोतस्वती महादेवी महारौद्री दुरान्तका ।४०। 
दोघनासा सृनासा च दीर्घजिह्वा च मौलिनौ । 
स्वधिारा सर्वमथो सारसी सरलाश्या ॥ 
पहल्रेनयनाप्राणा सह लाक्षसर्माचता । 
पहलरशोर्घा सभटा शुभाक्षा दक्षपुत्रिणी ॥ 
षष्टिका षष्टिचक्गस्था षट्वर्गफलदायिनी । 
भदितिर्दितिरात्मा श्रीर्या चाङ्कभचक्गिणी ॥ 
भरणी भगविम्बाक्षौ त्तिका चैक्ष्वसादिता । 
न्रोः रोहिणी चेष्टिः चेष्टामृगशिरोधरा ॥ 
श्वरौ वाग्भवी चान्ौ पौलोमी भुनिसैविता । 
भमा पुनर्जया जारा चोष्मरधा पुनवसुः ४५ 
नारस्तत्था तिमिस्थान्ती जाडिनी लिप्रदेहिन । 
गेहेया श्लेश्मतरा श्लिष्टा मघवाचितपादुकौ ॥ 
बामोघा तथैणाक्नो . 
एकारो चन्द्रमुकुटा प्व{फा 


ठेश्वयंपददायिनी । 
त्गुणिकीश्वरी ॥ 


॥.. 





( १८ । 





उत्तराफत्गहस्ता च हस्तिसेव्यासमे 
ओजस्विनी तथोत्साहा चित्रिणी ४ | 
अस्भोजनयना स्वातिः विशाखा जननी सिञ्चे) - 
अकारनिलयाधारा नरसेव्या चं जयेष्टद) | 
सूलापूर्वादिशाव्णी चोत्तराषाद्यावनी ह ॑ 
श्रवणा धमिणी धर्स्या धनिष्टा च शत भिषक स 


पवभिद्रपदस्थानाप्यातुरसा भद्रपादिने $ 
रेवती रमणास्तत्या नकषत्रेशसमचित्ते] | 

न्दपदपिणी दुर्गा कुरुकृलकपो लित ॥ 
केतकी क्समस्निग्धा के तकौ तभूषणो। | 


कालिकाकालरात्रिश्च  कृटुम्भजनतपितत। 
कञ्जपक्रक्षिणी कल्यारोपिगी कालतोषिते] 
कपु रपुर्णंवदनां कचभारनतानना 
कलानाथकलामौलो कलाकलिमलापहु | 
कादम्बिनौकरिगतिः कारिचक्रसमधित। 
कञजेश्वरौ कृपारूपा करूणामृतविणी ॥१० ५। 
खर्वा खचयोतरूपा च खेदेशी खड्गधारिणौ | 
खद्यो तचञ्चलाकेशो खेचरी चेच रचत] । 





धिरो मायागुर्वा गुरुपुत्री गुरभ्रिया। 
र वाचप्रियागाथा गजवक्त्प्रसूग तिः ॥ 
-हठ्गणपृज्या च सृढगुल्फा गजेश्वरी । 
मान्या गणेशानी गाणपत्यफलप्रदा ॥ 
शिनयना धर्म्या घौराघुघरनादिनी । 
स्तनौ घटाकारा घुसणकलि्लितस्तनी ॥ 
नरना घोरमुखी घोरदंत्यनिद्हिणी । 
[छाया घनयुतिः घन वाहनर्प्जिता ॥११०॥ 


कटिशरूपा च चतु राचतरस्तनी । 
हु राननपृज्या चं चतुभु जसमचिता ॥ 
.मम्बिराचरगतिः चतुर्वेदमथीचला । 
्रतसमुद्रशयना चतुर्दशसुराचिता॥ 
की रनयना चम्पा चस्पकाङलकून्तला । 


चथुताचीराम्बरा चारमूति श्चस्पकमालिनी ॥ 

[या छद्मकरौ छिल्लो छोटिकाछिक्नसस्तका । 
छ शीर्षा - च्छिन्ना सा च्छिस्नवस्त्रवरूथिनौ ॥ 
छल्दिपत्रा छन्नछलका छात्रमन्त्ानुग्राहिणी । 


छदधिनी छञ्यनिरता 


छदा सद्यनवासिनीौ ।११५। 





( २० | 
छायासुतहरा हव्या छ लरूपा 3 ॥ 
जया च विजया जेया जयमण्डलमण्डितः, । 


जयनाथप्रिया जप्या जयदा जयर्वाधिनो 
ज्वालमुखो महाज्वाला जगत्राणपराथणा | 
जगध्दात्री जगध्दन्नी जगतामृपकारिणा , 
जालन्धरो जयन्ती च जम्बारारिवरप्रदा, । 
किल्ली ह्वाङ्ारमुखरा सरोङ्गङ्कारिता तथा, 
जनरूपा महाजमौ जहस्ता जिवलोचनां । । 
टद्ारकारिणी रीका टिकाटङ्युधश्रिया । 
इकुराङ्गो ठलाश्रया ठकारत्रयभ्रूषणा ॥१२. ॥! 
डामरी उमरूप्रान्ता उमरूप्रहितोन्मुखौ , 
दिली ठकारवा चाटा ठभूषा भुषितानना । 
णान्ता णवणसम्युक्ता णेयाणेयविनाशिनो 
यलाच्यक्षा त्रिनयना त्रिने्रवरद्यायिनो ॥ 


तारतारवयातुल्या तारवणंसमन्विता , 

उग्रतारा महातारा तोत्‌लात॒ल विक्रमा ॥ 

चरिपुरात्रिपुरेशानो च्रिपुरान्तकरोहिणौ । 
न्जकनिलया 


च्वन्ा तुषारांशुकलाधरा \ 


= ययरु ज्डकक्कद् द्म --=ःःन. . 1 4 
क 1 नन२् 
---~-~__~-----~.. 


( २१ । 


धः भ्रभावदा तुषा तपस्नातापहारिणी। 
र्पगस्या तु्हिनाद्रिसुतातुषा ॥१२५॥ 
लयुधा ताक्षवेगा त्रिकूटा त्िपुरेश्वरी । 
„रक रकण्ठनिलया थाल्लो ल्ली शवर्णज्ञा ॥ 
„ त्मिका दीनरवा दुःखदारिद्रनाशिनी। 
४ शपि दे वडनन्मे दशविद्यादयाश्चरया ॥ 
ननी दत्यसंहर््ी दौभग्यिपदनाशिनी । 
-क्षिणकालिका दक्षा दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ 
{नवादानवेन्द्राणी दान्तादम्भविवज्ञिता । 


धीचवरदा दुष्ट दत्यदपपहारिणी ॥ 
नेधनेत्रा दीघकचा दुष्टारपदसंस्थिता। 


नर्मध्वजा धर्ममयी मध राजवरप्रदा ॥१३०॥ 
धनेश्वरी धनिस्तुत्या धनाध्यक्ना घधनात्मिका । 
नेः घ्वनिः धवलाकारा धवलाम्भोजधारिणी ॥ 
धीरस्‌: धारिणी धावी पुः पुनी च पुनीस्तुषा । 
नवीना नूतना नन्या नलिनायतलो चना ॥ 


(२२) 


नरनारायणस्तुत्या ४.१ । 
नवेन्दसनल्िभा नाम्ना नागकेसरमालिनीो ॥ 
नवन्दा नगरेशानी नायिकानायकेश्वरो । 
निरभ्नरा निरानम्बा निर्लोभा निरयोनिजा ॥ 
नन्दजा नंगदर्पादिया निकन्दा नरमण्डिनी | 
निन्दा नन्दफलानष्टा नन्दकर्मपरायणा॥ 
नरनारोगुणाप्रीता नरमालाविभूषणा | 
पुषपायुधा पुष्पमाला पुष्पबाणा प्रियंवदा ॥ 
पुष्पबाणप्िथंकरी पुष्पधामविभ्‌षिता । 
पुण्यदा रपणिमा पूता पुण्यकोटिफलप्रदा॥ 


पुराणागममन्त्राहया पराणपुरुषाकृतिः । 
पुराणगोचरापूर्वा परब्रहयास्वरूपिणी ॥ 
परापररहस्याङ्घा प्रह्वादपरमेश्वरी । 


फात्गुणी फात्गणप्रीता फणिराजसर्माचता ॥ 
फणव्रदा च फणंशौो फणाकारा फणोत्तमा । 





फणिहारा फणिग तिःफणिकाञ्ची फलाशना । १४० 


बलदय बाल्यरू्पा च वालराक्षर मात्रता । 
ब्रह्मज्ञानमयो ब्रह्मवाजञ्छां ब्रहयपदप्रदा ॥ 


(^२३ ॥) 


क्ह्याणो बृहतिः ब्रीडा ब्रहूमावंदप्रवतनो । 
ब्रह्यरूपा पराब्रज्या ब्रह्यमृण्डंकमालिनी ॥ 
बिन्दुसुषा न्द्माता बिस्बोष्टो बगुलामृखी । 
क्नह्यस्त्र वद्या ब्रह्माणी ब्हयाच्युतनमस्करृता।। 
भद्रकाली सदाभद्री भौमेशी भूवनेश्वर । 
भेरवाकारकल्लोला भेरवी भेरर्वाचता॥ 


मानवी भासुदाम्भोजा कऋासुदास्यभय्तिहा । 
भमीडा भागीरथी भद्रासुभद्रा भद्र्वधिनी ॥ 
महामाया महाशान्ता मातद्धी मीनर्तापिता । 
मोदकाहार संतुस्तया मालिनी मानर्वाधिनौ ॥ 
मनोज्ञा चष्क्लीकर्णा मायिनी मधुराश्नरा । 
मायाबीजवती मानी मारीभ्यनिसूुदिनी ॥ 
माधवी मन्दगा माध्वी मदिरारुणलोचना । 
महोत्साहा गणोपेता माननीया महर्षिभिः ॥ 
मत्तमातद्धा गोमत्ता मन्मर्थारवरघ्रदा । 
मय्‌रकेतजननी न्त्रराजविभूषिता ॥ 
यक्षिणी योगिनी योग्या याज्ञको योगवर्सला । 
यशोवती यशोधात्री यक्षभूतदयापरा ॥1५०॥ 


( २४ ) 
यमस्वसा यमज्ञौ च 1 | 
रात्री रात्रञ्चरज्ञी च राक्षसी रसिकारसा, | 


रजोवती रतिः शान्ति राजमातद्धिनीपरा, 
राजराजेश्वरी राज्ञी रसस्वाद विचक्षणा, ॥ 


ललनान्‌तनाकारा लक्ष्मीनाथसर्माचता । 
लक्ष्मी च सिद्धलक्ष्मी च महालक्ष्मीललद्रसा ॥ 
लवङ्ककुघुमप्रीता लवद्धफलतोकिता, 


लाजारुणा ललत्या च लाङ्गृलिवरप्रदायिनी ॥ 
वातात्मजप्रिया वीर्या वरदावानरीश्वरो । 
विज्ञानकारिणी वेण्या वरदा वरदेश्वरौ ॥ 
विद्यावती वे्यमाता विद्याहारविभृषण्ा । 
विष्णुवक्षस्थलस्था च वामदेवाद्धवासिनी ॥ 
वामाचारप्रिया वल्लौ विवस्वत्सोमदाथिनी । 


शारदा शरदम्भोज वारिणी शूलधारिणी + 


शशङ्कम्‌कटा शष्पा शेषशायिनमस्कृता । 
श्यामा श्यामाम्बरा श्यामम्‌खी श्रीपत्तिसेवितः ॥ 


षोडशी षड्सा पड्जा षडाननभियङ्कुरी । 
षडध्िकूजिता षष्टिः पोडशाम्बरभ्‌षिता ॥ 





+ 


( २५ ) 


= 4 षोडशो शोडशाक्षरो । 
री “ जमण्डिता सर्वा सर्वगा सर्वरूपिणी ॥ 
श्रद्तन कस्त्राता समस्तदुरितापहा । 
र्वत्करो महासम्पत्सवंदासवंतोमुखी ॥ 
करो सती सीता समस्तभुवनाश्चया । 
दषखंस्कारसम्पतिः सवंसंस्कारवासना ॥ 
सिभरिथा हरिस्तु्था हरिवाहा हरीश्वर । 
लाप्रिया हलिम्‌खो हारस्केणी हदेश्वरी ॥ 
गं बीजवर्णमुकुटा | हीः हरप्रियकारिणी । 
शामा क्षान्ता च क्षोणी च क्षतियीमन्त्ररूपिणी । 
वल््चार्मिका पञ्चवर्णा पञ्चतिरमसुभेदिनो । 
क्तिदा मूनिवनेशो शाण्डिल्य वरदायिनी ॥ 
+ हषे हीं च पञ्चा्णं देवता श्रीसरस्वती । 
ॐ सौः हौं श्रीं शरद्रीजशीर्षा नीलसरस्वतो ॥ 
+ दही क्लौं सः नमो ह हीं स्वाहा बीजा च 
चर्व्य ॥ १ र 
-: ॐ नम्‌ रत .- 








अथ फलश्रुतिः 


शारदानामसाहसल्र मन्त्रं श्री भंरवोदिते 

गुह्य मन्तात्मक पुण्यं सवस्वं त्रिदिवौकसाम्‌ 
यः पठेत्पाठयेद्टापि भ्रण॒यात्‌ श्रावयेदपि 
दिवारात्रौ च सन्ध्यायां परभाते च सदापुमाने 
गोगजाश्वरथः पुण्यं गेह तस्य भविष्य; 

दासीदासजनेः पूणं पुत्रपौत्रसमाकुलमे 
भयस्कर सदा देवि साधकानां यशस्कर 

पठन्नामसहस्र' तु निशीथे साधकोत्तमः , 
सव रागप्रशमनं सवदुःखनिवारणस्‌ । 
पापरोगादि दष्टानां सञ्जीव निर्मलंपरम्‌ ॥ 
थः पठेत्भक्तियक्तस्त मुक्तकेशो दिगम्बर | 
सर्वागमे सः पुन्यः स्यात्स विष्णुः समहेश्वर ॥ 
बृस्पतिसमोवाचो नीत्या शङ्कुर सन्निभः। 
गत्या पवनसंकाशो मत्या शुक्रसमोऽपि च। 
तेजसा दिव्य संकाशो रूपेण मकरध्वजः । 


एः (1 
( २७ ) 
1 शुक्रो देवि चायुषा भृगुनन्दनः । 
कक्षातः परमेशानो प्रभुत्वेन सुराधिपः ॥ 
त्र्याधिषणया कौर्या रामो रामो बलेन च । 
र दीधयुः सुखी पुत्री विजयौ विभवी विभुः ॥ 
{स्य चन्ता प्रकतव्या नान्यचिन्ता कदाचना ।१० 
क्तस्तम्भं जलस्तम्भं चौरस्तम्भं महेश्वरो । 
.ह्धिशत्यं करोत्येव पठनं चास्य सुन्दरि ॥ 
हतस्मयेद पि ब्रह्माणां मोहयेदपि शङ्करम्‌ । 
वश्ययेदपि राजानां शमयेद्धव्यवाहेनम्‌ ॥ 
-आकर्षयेह्‌ वकन्या उच्चाटयति वेरिणम्‌ । 
व्ारयेदपकौीति स वशयेच्च चतुभु जम्‌ ॥ 
कि न साधयत्येवं मन््रनामसहलकम्‌ । 
शरत्काले निशीथे च भौमे शक्तिः खमन्वित ॥ 
धकः कि न साधयेत्‌ । 
सूतिसन्निधौ ॥ 
दिगम्डरः। 
 पवंतात्मजे ॥ 


दडेन्नाम सहस्र च ता 
अष्टम्यामाश्वमासे तु मध्याह् 
वटिन्नाम सहस्र तु मक्तके शो 
सुदर्शनो भवेदाशु साधकः 








( २८ ) 


अष्टम्यां सर्वरात्रं तु कुंकूमेन च ब भै. 
रक्तचन्दन युक्तन कस्तूर्या चापि थः ॑ ९ 
मृगनाभि मनः शिल्का कल्कयुक्तन ६.५ । 
लिखेद्भूजे जपेन्मन्वं साधको भक्तिप्यंक्‌  , । 
धारयेन्मूध्नि वा बाह्वौ योषिद्‌ वामकरे शि | 
रणे रिपुन्विजित्यासु मातङ्खानिव केशरो । 
स्वगृहं क्षणमायाति कल्यणी साधकोत्तेम. | 
वन्ध्या वामभुजे धृत्वा चत्‌थऽहनिपावेत्ति 
माया रविवारे यः पठेत्प्रेतालये त ॥ 
त्रिवारं साधको देवि भवेत्सुत कवीश्वरः. | | 
सक्रान्तौ ग्रहणे वापि पठेन्मतरं गदोतेङञे 
स॒ भवेत्सवंशालज्ञो वैदवेदा ङ्गतत्वयित्‌ 
सारदाया इदनाम्नां सहस मन््रगर्भकेस्‌ | 
गोप्यं गुह्य सदागोप्यं सर्वध कसाधनस्‌ ॥ 
मन्त्र कोटिमथं दिव्थं तेजोरूपं परात्पर ्‌ । 
जष्टम्यां च नवम्यां च चतुदंश्यां दिनेदिने , ५ ॥ 
सक्रन्तौ मङ्गले रात्यां थो जचयेच्छारदा सुधीः । 
त्रयस्त्रिंशत्तु कोटीनां देवानां तु महेश्वरो | 





( २६ ) 


{8 ह तह मातेवहितकारिणी । 
7 १ नाम्नां सहस मनसा शिवं ॥ 
गरदा पुत्रः साक्षात्मंरवसन्निभ । 

५ नाम्ना सहल तु कथितं हितकाम्यया ॥ 
यः प्रभावमतुलं जन्म जन्मान्तरेष्वपि । 
॥ शक्यते मथाऽख्यातु कोटिशो वदनेरपि ॥ 
क देवी दष्टानामतिभाषिणाम्‌ । 
अदटलीनाय दृष्टाय दीक्षाहीनाय सुन्दरो ॥ 
वक्तव्य अश्रोतग्यमिदं नामसहस्रकम्‌ । 
क्त भ्योऽपि पत्रेभ्यो न दातव्यं कदाचन ।३०। 


४. 
गुरुभक्ताय कूलीनाय महेश्वर । 


|| न्ता य 
शिष्याय प्रदातव्धमित्याज्ञा परमेश्वर ॥ 


& | 
६9 परमं देवि भक्त्या मयोदितम्‌ । 
(नेच्यं रहस्यं च गोप्तव्यं गोपनीय स्वयोनिवत्‌ ॥ 


ति श्ररद्रथामलतन्त्रे पावंतीपरमेश्वर 
संवादे भ्रीशारदासहस्ननाम स्तवराज 
संपृण॑म्‌ । 
- ~; श्रीशारदाविजयतेतराम्‌ -- 





ॐ 
श्रीशारदाये नमः 
ॐ जय मेधा शक्तं । अम्बे जय मेधा शक्तं । 
हमनित ज्योति जगावे तेरे चरणनमे ॥ ५ जये।। |" 
हदयनिवासिनि बुद्धिविकाशिनि अम्बे । मं० बुधि 
तुहौ विद्याबुद्धि जननी जगदम्बे ॥ ॐ जय | 
तुही गुरुपितु माता तुहौ सब कृ मेरे ॥ मै° तु। 
तेरे चरण पड़ मे मेधा पीठेशी ॥ ॐ जय ॥ 
चाप शरघण्टिका घुधा रत्नकलश भरे । मं० रत्न 
पडभुजधारो शक्तं चन्द्रबदनसोहे ॥ ॐ जय ॥ 
चुरनरकिञ्नरनाचे बाजेतालमृदंगो ॥ मं० बाजे । 
रिमिञ्चिमि नूपुर बाजे शहनाईसाजे ॥ ॐ ॥ | 
ब्रह्मा विष्णु महश सुरेश भैरव भैरवि २। म० भरव 
यश॒ गावे तुमरेही के नागबनी छतरी ।६॥ 
जो जन ध्यावे गाते नितपीठेश्वरको ॥ मं० लित 
कहे प्रमानन्दज पसुखसम्पति पावे ॥ ॐ ॥ 
मानस जारतिमेरी तुको अरपण्‌ हो । मं०्तु। 
करजोरी विनितीकरे सदा करो कल्घाण || ` 
~“ जय मेधा शक्ते ! अम्बे जय मेधा शक्तं ॥ 
हम नितज्योत जगावे तेरे चरणन से । ॐ ॥ 





 # 


( ३१ ) 


। श्रीगणेशाय नमः 
ॐ हूं क्लीं शारदायं नमः 


1 


हीं क्लीं शारदाये नमः 
श्रान्ताये नमः 
श्री मत्य 
श्रीशुभङ्कयं 
शुभाशान्तायं 

श्र रद्ीजायं 
श्यामिकाये 
श्यामक्‌न्तलयं 
कतेभादत्य 

शशाङ्क श्यं 

शातक्‌ स्भप्रकाशिन्यं 
प्रताप्याये 

तापिन्य 

ताप्यायं 

शी तलाये 
शेषशाथिन्यं 
यामाय 


१९५ 


3 


उ 


श्री गुरभ्यो नमः 


शारितिक्यं नमः 
शान्त्य 
श्रोक्थं 
वीरसुदिन्यं 
वेश्यावेश्यक्यं 
वेश्याय 
वानरीवेपमान्वितायं 
बाचात्ये 
शुभगायं 
शोध्यायं 
शोभनायं 
शचिस्मितायं 
जगत्मनत्र 
जगद्‌ध)। त्ये 
जगत्पालनकारिभ्यं 
हारिण्ये 
गदिन्यं 


२6 


३० 


3 


( ३२ ) 


गोधाथं नमः 
गोमत्ये 

जगदाश्रयायं 

सोभ्थाये 

याम्यायं 

कस्यायं ४० 
वाभ्वाये 
वाचामगोचराये 
एन्द्रच 

चान्द्रं 

कलाकात्ताये 
शशिमण्डलमध्यगायं 
आग्नेथ्यं 

वारुण्यं 

वाण्यं 
करणाकरुणाश्याये ५० 
ननत्यं 

नृतरपाये 

वायव्यं 
वागभवोद्‌भवायं 


६६ 


कोवेयं 
कूवयं 
कोलाये 
कामेश्यं 
कामसुन्दर्थं 
खेशान्यं 

के शिनीका रामोचन्ध ५ 
धेनुकाम्‌ दायें 
कामधेनवे 

कपालेश्यं 
केपालकरसंयतायें 
चामुण्डाये 

मुल्यदामूर्यं 
मुण्डमालाविभरूषणायै 
सुमेरुतनयायें 
वन््ाये 

चण्डिकायै 
चण्डसुदिन्ये 
चण्डांसुतजसीमत्ये 
चण्डेश्ये 





७०9 


९ 


चण्ड विक्नमाये 
चादटुकाये नसः 
चाटक्यं 
च्च्य 
चारुहुसाये 
-चमत्कत्ये 
लल ज्जिह्ाये 
स रोजाक्ष्यै 
ृण्डसूजे 
मुण्डधारिण्ये 
सर्वानन्दथय्ये 
स्तुत्याय 
संकलानन्दवर्धिन्यं 
धत्य 
छरत्ये 
स्थितिम्त्ये 
यौ कासाय 
चारुह्‌ सिच्ये 
रकमाङ्धद्यायं 
रूक्मक्णयिं 


( ३३ ) 


नमः 


@29 


ॐ 


रुकिमिण्ये नमः 
सकमभ्रषणाये 
कामदाय 

मोक्षदाय 

नन्दायं 

नार्य - १०० 
लपात्मजाये नसः 
नारायण्ये 

नरोत्तङ्धाय 

तागिन्यं 

नगनन्दिन्यं 

लागध्िये 

गिरिजायं 

गुह्याय 

गुहयकेश्य 

गरो धस्य 17 
गुणाश्रयाय 
गुणातीताय ॥ 
गजर [जोपरि स्थिताय 


गजाकार यं 








ॐ 


( ९४.) 





गणेशान्ये नमः ॐ घोररूपाय ॥ 
गणगन्धर्बसेविताय महेशान्ये | 
दीधकेश्ये कोमलकोमलालकामैे + 
सुकेश कत्याण्यं 
पिगलाये कामनाकुब्जायं | 
` पिगलालकाये १२० ` कनकाङ्खदभरूषिताये १४ ९ 
भयदाये केनाश्यं 
भवमान्थायं वरदाकात्यं 
भवान्ये महामेधायं 
भवतोषिताये महोत्सवायं 
सवालस्याये विरपाये | 
सद्रधाच्ये विश्वरूपाय 
भौरुण्डाये विश्वधात्ये 
 भगमालिन्ये पिलंपिलाये 
पोरन्धर्ये पडालंयं ॥ 
` परञ्ज्योत्ये १३० महापच्नालयं १५० 
पुरन्धरसमविताये पुण्यापण्यजनेश्वर्ये 
{एनाकौतिकरये नहन्‌कन्यायै | 
कर्ये मनोज्ञाय 
केयुराढचामहाकचाये 


मानस्थे 


ॐ 


( २५ ) 


मनुपुजिताये . नमः 
कासरूपाये 

कामकलाये 

कमनीयाय 

कलावत्ये 

वेकुण्ठपत्न्ये १६० 
कमलाय 

शिवषपत्ये 

पावेत्य 

काभ्यस्ये 

गारडी विदा ये 
विश्वसुवे 

वीरसुवे 

दित्यं 

माहिशवयं 

दैहणन्यें १७० 
ब्राहम्ये 

ब्राह्मणम्‌ जि ता यं 
सार्धाये 

मानवत्यं 


ॐ धन्याय तमः 


धनदाये . 

धनदेश्व्ये 

अपणयि 

पणंभिधथिलायं 
प्णशालपरस्पराये१८० 
पदयाक्ष्य 

नीलवल्राये 
निम्नानीलयताकिन्ये 
दयावत्यं 

दयाधीराय 
धर्यभूषणभुषिताये 
जलेश्वये 

भट्लह्त्ये 
भत्लष्स्तमलापहायं 
कौसुद्य १६० 
कौमाय 

कु मारीकुभुदाकरायं 
वदिभ्ये 

वदानयनायं 


` ~ 


( ३६ ) 

ॐ कुलजायें नमः ॐ रोहिष्ये नमः 
कुलकोलिकाये रमणारामाये 
क रालायें मोहिन्ये 
विकराले मधुराङ्त्ये 
विलरस्भाये शिवशक्त्ये 
इर दुराक्ृत्ये -- २०० महाशक्तये २२० 
वनदुगयि शाङ्ये 
सदाचाराय रदङ्खुधारिण्ये 
सदाशान्ता शङ्खावङ्ालमालाढयय 
सदाशिवाथे लद्धाकङ्कुणभषितायं 
सृष्टये देत्यापहरादीप्ताये 
ृष्टक्यं दासोज्वलक्‌चःगरिण्ये 
सप्न्थ लान्त्ये 
९4 कषोमङ््थे 
देवकी व्ये बुद्धयं 
वसुदाय ९१० वोधाचारपरायणायैर २० 
गु श्रीविद्यायै 
वेणवे भेरवीविचा्ये 
वाराह्य भार्ये 
अपराजिताय 


भयधघातिन्ये 


॥ २ 


भोमायं नसः 
भोमारबाये 
भस्य 

भङ्गुरायें 
क्षणभंगुराय 
नित्याय 
पिनाकभृत्तेस्याय 
शङ्खभे 
शङ्खधारिण्यं 
देवाद्धनाये 
देवमान्याय 
देत्यसुवे 
देत्यमरिन्यं 
देवकन्थाये 
पोलोभ्ये 
रतिसुन्दरदोस्तच्ं२५० 
सुखिन्ये 

शौ किम्यं 

शौक्ल्यं 

स्वंसौखध विवधिन्य 


२४० 


९41 


४ ) 


ॐ 


लोलालोलावत्ये नसः 
सुक्ष्माये 
सुकष्मासृक्ष्मगतिमंत्ये 

वरेण्याय 
वरदाय 
वेण्ये 
जारण्या य 
शरचापिन्यं 
उग्रकाल्य 
महाकाल्ये 
महाकालसमचितायं 
ज्ञानदाय 

यो गिध्येयायं 
गोवल्यं 
योगवधिन्य 
पेशलाय 
मधुरय 
मायाय 
विष्णुमायः यं 
महोज्ज्वलायं 


२६० 


९७० 





( ३८ । 


ॐ चन्द्रवासिन्य ५} 





ॐ वाराणस्ये ए. 

9 1 
कान्तये (क 
कुक्क्‌ रक्षेचयुवे पोनायं 
अयोध्यां पाशिन्यं 
योगसुत्रा्याये २८० पाशमोचन्य ` 
यादवेश्यं सुधाकलशहस्ताय ३३. 
यदुश्रियायें सुधामूर््य 
यमहन सुधामय्ये 
यमदाये हायुधाये ` 

. यामिन्यै नरारोहायें 
योग्वत्िरायें वरदाच्ये 
भस्मोज्ज्वलायं व रोत्तमायें 
भस्मशयाय पापाशनायं 
भस्मकात्ये महम्‌तयिं 
चिताचिताये २९० मोहदाय 
चन्िकाये १ मधुरार््रायें २१० 
शुलिन्ये मधुपाये 
शिल्याये माधव्यं 


परा्चिन्ये मात्याये 


( ३९ ) 


अ्ल्लिकाये नमः 
कालिकाम्‌ग्ये 

शुंग क्ष्ये 

भगा राजस्थाय 

केशिकी नाश घातिन्ये 
रक्ताम्बरधराय 

राच्यं २२० 
सुकेश्यं 
सुरनायिकाये 
दौरम्यं 

सुरभ्ये 

सुक्ष्मायं 

स्वथम्भवे 
कुसुमाचिता 
अभ्बाये 

जम्भाये 

जटाभूषा २ 
जुटिन्य 

जटिन्यं 

नटय 


ष 


ॐ ममनिन्दजाये नमः 
ज्येष्ठाय 


श्चेहठाये 
कामेष्ठवधिच्ये 
रोद्रयं 
रद्रस्तनायं 


रुद्रायं ३४० 


शतसद्राये 


` शाभ्भव्ये 


श्रविष्ठायं 
शितिकण्टेश्ये 
तिमलानन्द्वधिन्यं 
कपरिन्यं 

कत्पलतायं 
महाप्रलयकारिण्ये 
महाकल्पास्तसंहृष्टायं 
महाकल्पक्षयङ्यं ३५० 
ंवर्ताग्निप्रभासेष्यायं 
सानन्दानन्दवधिन्यं 
सुरसेनाय 
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५०४० ) 


मारेश्यं नमः 
सु राक्षीववरोत्सुकाये 
प्राणेश्वरं 
पविन्ायें 
पावन्यं 
लोकपावन्यं 
लोकधाञ्ये 
महाशुक्लायं 
शिशिराचलकन्यकायें 
तमोग्नीध्वान्तसंहूर्ध्ये 
यशोदायें 
यशश्विन्यं 
प्रयो तन्ये 

ख. तिमत्यं 
घोमत्यें 
लोक्च चतय 
प्रणवेश्ये 
वरगव्ये 
पारावारयुतास्षमाये 
डाकिन्ये 


३९० 


३७० 


उॐ 


शाकिम्यं नसः 
रुध्राये 
नीलानागाङ्कनानुत्ये 

कुन्द व्यं 

करटाये 
काश्तिदाये 
रान्तिदाय 
श्रमाय 

चवितायें 
चवितागोष्ठयं 
गजाननस्मचितायं 
खगेश्व्यं 

खनी लाय 

नादिन्ये 
खगवाहिन्ये 
चशद्राननायें 
महारुण्डायें 
महोग्रायं 
मीनकन्यकायें 
मानप्रदायं 


२८० 


३६० 


(|), 


महारूपाय नमः 
महामाहैश्वरीश्रियाये 
मरूदूगणाये 
महद्वक्ाये 
महोरगभयानकायं 
महाघोणायं 

करेशायं -- ०० 
माजि 
मल्मथोज्ञ्वलाये 

कथ्यं 

हन्त्य 

पालयिर्व्ये 
चण्डसुण्डनिश्‌दिग्यं 
निमेलाये 

भास्वत्यं 

भोमाय 

भटद्रिकाये ४१० 
मोमविक्तमाये 

गद्यं 

चन्द्रावल्ये 


ॐ दिव्याय तमः 


गोभमत्ये 

यस॒नानदचं 

विपाशाय 

सरथुवे 

ताप्य 

वितस्ताये , ४२० 
कुङ्कु माचिताये 
गण्डक्ये 

नमंदाये 

गोयं 

चन्द्रभागाय 

सरस्वत्ये 

शेरावस्ये 

काव्ये 

शतह्भवा्े 

शतहूदायें ६३० 
श्चेतवाहुनसेष्यायं 
इवेलाध्याये 
स्मितभाविन्यें 





( ४२। 


ॐ कोशास्व्ये 
कोशदायें 
कोश्याये 
काश्मी रकलके लिन्ये 
कोमलायें 
विदेय 
पुः पुं 
पुरसुदिभ्थे 
पोरुखाये 
पलापात्ये 
पीवराद्धये 
गुरप्रिथाये 
पुरारिगृहिष्ये 
पणयिं 
पणरूपरजस्वलायं 
सम्पुणचन्रवदनाये 
षालचन््रसमदय त्ये ४५० 
रेवत्यै 
प्र यस्ये 
रेबाये 


नमः 


४9 





ॐ चित्राचित्राभ्बर | 
नवपुष्पसमद्‌भूतायं 
नवपुष्पकहारिण्ये 
नवपुष्ससास्रालाये 
नवपुष्पकुलावनायें 
नवुष्पोदूभवप्री ताये 
नवपुष्पसमाश्रयाये 
नवपुष्पललत्केशाये 
नवपुष्पललन्पुलाय 
नवपुष्पललत्कणयिं 
नवपुष्पललत्कटये 
नवपुष्पललन्तेन्राये 
नवपुष्पललन्नासाये 
नवपुष्पसतमाकाराये 
नवपुनपललङूमुजाये 
गद पुष्पललत्कण्ठा्े 
नवपुष्पाचितस्तन्ये 
नवपुष्पललन्सध्यायं 
नवपुष्पकलालक्ाये 
नवपुष्पललन्नाभ्ये 


४९ 


७9 


(+ । 


, वपुष्वललदूभगाये नमः ॐ सुरभंरव्यै 8 
लवुष्पललत्पादाये क्‌मारभेरव्ये 
लवधुष्पक्‌लाद्धिन्ये बालभेरव्ये 
लवपुष्पगुणोत्पीडाये रूरभेरव्यै 
लवपुष्योपशोभिताये शशाङ्कःभै रव्यै 
नवपुष्पत्रियाप्र ताये सुयभेरन्ये ` ५०० 
श्र तमण्डलमध्यगायेर्द० वह्भिभिरब्ये 
भ्र ता्नायं शोभादिभेरय्ये 
व्रत्यं | 
त्र तकुण्डलभूषिताये मायाभेरम्ये 
भर तबाहुकरायं लोकभेरव्ये 
घ्र तशय्याशयनशाथिन्ये महोग्रभरव्ये 

लाचाराय साध्वौभरव्यं 
कलेशान्य मृतभेरव्ये 
क्लजाये (कूलकाये) सम्मोहभेरव्ये 
कुल कौलिन्य शब्दभेरव्यं 
इमशान भृरव्य ४६० रसभरन्य ५१० 
लभैरव्ये समस्तभेरभ्यं 
शिवभेरव्य देवभेरव्यं 
स्वयस्भभरव्यं सन्त्रभेरव्यं 
विष्णुभ <व्यं सम्दराद्धयं 


( ४४) 





ॐ मनोहुन््ये नमः -ॐ गुणदासुग्दयं 
महाश्मशानसुन्दयें देवीसुन्दय 
सुरेशयुन्दरये पुरयुन्दयं | 
देवघुन्दये महेशयुन्दय 
लोकसुन्दयं देवीमहात्रिपुरसुन्दे ष 
तयलोक्यसुस्दयं २० स्वथस्भक्षन्दय ५. 
नह्यसुन्दयं देवीस्वयम्भूपुष्पस 
विधमुलन्दय शुक्तं कसुर्टये 
गिरोशसुन्दये लिङ्धसुम्दयें 
४ भगसून्दरये 
 ृणपुभडय दिश्वेशसुन्दरये 
॥0 4. विचयासुन्दयं 
4 कालसुन्दयं 
१ शुक्र श्वयं 
आादित्यसुन्दयं महाशुकरायं 
र ९ गुक्रतपण्तापिताये५५ 
वह्वितुभ्वयं शुक्रोद्‌भवाये 
पशचाक्षुन्दर्य शुक्ररसाये 
त शुक्रपजनतोषितायेः 
पुष्पसुन्दय्‌ 


शुक्रात्मिकाये 


( ४५ 


क्रकथं , 9 अवलि; # 
,# ५४ नम: ॐ भगलिङ्घं करसिकायै नमः 

शक्रस लिक्किन्ये 

शुक्रिण्य भगमालिन्यै 

शुक्रसे्याय वैन्दवेश्ये 

तु राचुक्ताय भगाकाराये ५८० 

शुक्रलिपरायं ५६० भगलिद्धादिशक्रसवे 

्नोन्मनाये वात्याव्यं 

शुक्रहारायं विनताये 

सदाशुक्रायं वात्यारूपिण्ये 

शुक्ररपायं मेघ मालिन्य 

शुक्रजाय गुणाश्रयाय 

शुक सुवे गुणतत्ये 

शुक्र रम्यद्खःयं गृणगोौरवसुन्दय 

शुक्ताशुक्रविवधिन्यं पुष्पताराय 

शक्रोत्तमायं महापुष्पाय ५६० 

शुक्रपूजाय ५७० पुष्टयं 

शक श्यं परमलघुजायं 

शुक्रवट्लभाये स्वयस्भूपुष्पसंकाशायं 

ज्ञानेश्वय स्वथस्भ्‌ पुष्पपु जिताय 

भगोत्तुद्धाये स्वयस्भूकुसुमन्यासायं 

स्वयस्भक्युमाचिताय 


भगमाला विहारिण्यं 


( ४६ ) 


ॐ स्वयस्भूपुष्पसरस्य नमः 
स्वयभभपुष्पपुष्पणयै 
शुक्रप्रियाये 
ग॒क्ररताये - 
शुक्रमज्जनतत्परायं 
भपानाप्राण्पाये 
न्यानोदानस्वरूपिष्ये 
प्राणदाये 
मदिरामोदायै 
मधुमत्तायै 
मदोद्धतायै 
सर्वश्रियाये 
सवेगुणाये 
भवस्थासरवंतोमुख्ये 
नारपुष्पस्मप्राणाये 
नारो पुष्पसमुत्सुकाये 
 नारोपुष्पलतानायें 
नारोपुष्पस्रनाचिताये 
वड्गुणाषड्गुणातीताये 
षोड़शीशशिनकलाथं 


६०० 


६१० 


ॐ चतुभु जाये 
दशभुजायै 
अष्टादशभुजाये 


स्गोतस्वत्थै 
महादेव्ये 

महा रोद्रचं 

दु रान्तकाये 
दोघनासार्यं 
सुनासायै 

दोघेजि ह्ये 
भोलिन्ये ६ 
सर्वाधारायै 
सवेमय्ये 

सारस्यै 
सरलाश्नयायै 
तहस्रनयनाप्राणायं 
सहलराक्षायै 


३७ 


५ 


दविभुजाये 
 एकषट्कोणाये 
 त्रिकोणनिलयाभयाये 


© 


| 


( ४७ ) 


म चितये नमः ॐ ईश्वरे नमः : 
चहल शीषयि वाग्भव्यै 

घुभटाये | चान्द्रये 

दुभाक्षाये ६४० ` पौलोमिन्ये ६६० 
दक्षपत्रिण्ये मुनिक्षेवितायं 
घष्टिका्ये उमायं 
घष्टिचक्तस्थाये पुनर्जायायं 
घड्वगंफलदाचिन्यं ` जारायं 

आदित्यं ऊष्महन्धाये 
दितिरत्मने ` पुनवसुते 

श्रीराथाये चारस्तुर्यायं 
अङ्ामचक्रिण्ये तिमिस्थान्त्यं 

भरण्य जाडिनीलिपरदेहिन्थे 
अगबिस्ाक्ष्य ६५० लीढशायं ६७० 
करत्तिकायं मूलेश्पतरायं 
दक्ष्वसादिताये िलिष्टायं 

टनधिये मघवाचितपादुक्य 
रोहिण्य मधामोघायं 

चेष्टये हणाक्ष्ये 


चेष्टाम्रगशिरोधरायं ठेश्वयंपददाधिन्य 


( {~ ) | 





ॐ एकाये नमः ॐ धमपि 





। 4 
चन्द्रमुक्‌टायें धनिष्ठायं 
तर्बापाल्गुनिकीश्वयं शतभिषजे _ ` 
उत्तराफल्गृहस्ताये ६८० र्वाभाद्रपदस्थानायै\ 1 
हस्तिसेव्यासमेक्षणाये आतुरायें ९ 
ओजस्विभ्ये भद्रपादिन्यं 
उत्साहाथे रेवतीरमणास्तुत्साये 
चित्रिण्ये नक्षत्रेशसर्माचताये 
चिननभुषणाये कन्दषेदपिण्यं 
अम्भोजनयनाये इये 
स्वास्य कुरुक्‌ल्लाक पो लिन्थै 
विशाखाय केतकीकुसुमस्निग्धायै 
जननौ शिखाय केतकीकृतभरुषणाये 
भकारनिलधाये ६९० कालिकाये ७१ 
नरसेव्याये कालराज्यं 
भयेष्ठदाये कु टुम्बिजनतपिताये 
मुलापूुर्बादिषादेश्यं कञ्जपन्ाक्षिण्यं 
उत राषढा क्या रोपिण्यं 
ध: कालतोषितायं 
ध्मिश्ये 


कपु रपुणबदनायं 


( ४६) 


क चभारनताननाये नसः 


क लानाथकलामात्यें 
कलायं 
कलिमलापहाथेः ७२० 
क्रादम्बिस्ये 

करिगत्ये 

क रिचक्रसमचितायं 
कञ्जेश्वर्ये 
कुपारूपाये 
करणामृतवर्षिण्यं 
वयि 

खदयोतरूपाये 

खेटेश्ये 

खड्गघारिण्ये. ७३० 
खदयोतचञचा केश्य 
चेचरीखेच राचितायं 
गदाधरीसायायं 

ग्य 

गुरुपुन्यं 

गुप्रियाये 


ॐ- गोतावाद्श्रिथायेः नमः 


गाथाये 

गजवक्््रसुवे 

गत्य ७४७ 
गरिष्ठाय 

गणपाय 

गूढगुल्फाय 

गजेश्वयं 

गणमान्या ये 

गणेशान्य 
गाणपत्यरलप्रदायं 
घर्माशुनयनयेः 

घमयि 

घो राघुघं रनादिन्यं ७५० 
घटस्तन्ये 

घटाकाराय 

धुसृणक्‌ हिलतस्तभ्य 
चघ्ोरयालीयं 


चोरमुख्य 


घो रदैत्यति्बहिष्ये 





( ५० । 


ॐ घनछायायं 0 पल्य गभः 
घन त्ये छोटिका 
घनवाहनपूजिताय नस्त 
टवकाटेशरूपाये ७६० छिन्नशीर्षाय ७६ 
चतु राचतुरस्तन्ये छिच्चनासायं त 
चतुराननयुनज्याये छिन्नवलावरू (यन्य 
चतभ जसर्माचितायं छदिपत्रा्य | 
चर्माम्ब राये छिन्नछल्काय 
चरगत्ये छा्नमन्त्रानुग्राहिण्यै 
चत॒वे दमयोचलीये छदिमन्यं 
चतुसमुद्रशयनाय छद्मनिरतध्यं व 
चतुदेशसुराचिताये छद्नसदमुनि वासिने 
चको रलयनाये छायासुतहरष्य 
य 46 (छव्याये) (हन्या) ७६० 
वम्पकाकुलक्‌स्तलाये एलरूपससुज्स्वलाये 
च्य॒ताची राभ्बराये जयाय 
चारू विजयाये 
चस्पकमालिन्ये धि 
५५ जयमण्डलमण्डिताये 
छद्यकर्ये 


जयनाथप्रियाय 


2 


( ५९ । 


जघ्या्थें तमः 
जयदाय 

अय्वर्धिभ्ये 
ञ्वालामख्ये ~ ८०० 
बहाज्वालाये 
जगव्ाणपरायणाये 
जगद्धाच्ये 

जगद्त्यं 
जगतामृपकारिण्ये 
जालन्धयं 

जयन्त्ये 
जस्वारारिवरप्रदायं 
सिट्लीज्ञङ्कारमुखायं 
दल रीद्चाडरिताये ८१० 
अनरपायं 

महाजम्ये 

अहस्त य 
अविलोचनाय 
उङ्कारकारिण्य 
टीकायें 


ॐ टिकाटङ्ायुधत्रियाये नमः 
डुक राज्यं 
ठलाश्रयाये 
ठकारत्रयभूषणाय ८२० 
डासयं 
डमरुप्रारतायं 
उमरुप्रहितोन्भुख्ये 
दिल्य 
ढकारवाये 
चाटायं 
भषाभूषिताननायं 
णान्तायं 
णव्णेसंयुक्तायं 
णेयाणेयविनाश्न्य ८३० 
तुलाके 
निनयनाय. 
चिने्रदरदायिन्ये 
तारातारवथातुल्याय 
तारव्णंखमन्वितायं 


उग्रतारायं 


| 


( ५ 


९; 


ॐ महाताराये नमः 


तोतुलातुलविक्रमाये 
त्रिपुरान्निपुरेशान्ये 
चिपुरान्तकरोहिष्ये ८८४० 
तन्त्रकनिलयाये 
यश्चायं 
तुषारांशुकलाधरायें 
तपः प्रभावाय 
तुप्राय 
तपसातापहारिण्ये 
 तुषारकरपुर्णास्थाये 
तुहिनाद्रिसुतातृषाये 
तालायुधाये 
 ता्यिवेगये 
त्रिकूटाथे 
तरिपुरेश्नयें 
यकरारक्‌ णठनिलयाये 
थात्ये 
थत्य 
थवेणजायेः 


ॐ दयात्मिका्थं 





~ | 
दीनखायं | 
दुःखदारिद्रनाशिन्धै 
खे 


देवेश्ये 


७ 


देवजनन्ये 


| दशविद्यादयाश्चयासै 


च्‌ न्यं 
दत्यसंहृत्यं 


दोर्भाग्यपदनाशिन्यै 


देक्षिणकालिकाषे 
दक्नाये 
दक्षयन्लविनाशिन्ये 
दानवादानवेद्राण्ये 
दान्ताय 2७. 
म्बविर्बाजिता्थै 
इधोचिवरदायें 
दुष्ट दत्यदर्पापहारिण्कै 
दोघनेजाये 
दोघंकचाये 
दुष्टारपदसस्थतायेः | 


९ 


( ५३ ) 


ध्वजाय नमः 


ध्रमं सय्ये 
ध्रभंराजवरषर्यिं 

रध तेर्व ये टद 
ध निस्तुन्याथे 
ध्नध्यक्ञायं 
श्रनाटिनिकूयं 

ध्रीध्वन्थं 

ध्रवलाकारा्यै 
्रवलास्बोजधारिण्यं 


 ीरधुधारिण्यं 


ध्रान्र्यं 
श? धन्ये 


धुर्न स्तषाय ४६9 


लवीनय 
त्रतनायं 
व्याये 
ललिनायतलोचनाथं 


 रनारायणस्तुह्वाय 


लागहारविन्रुषणाय 


£ 


नवेन्दुसन्तिभाये तषः 
नाञ्नये 
नागङेसरमालिन्ये 


नुवन्याथे -- &०० 


नगरेशान्ये 
नायिकानयिकेश्वरये 
निरक्षरायं 
निरालस्बायं 
निर्लोधिय 
तिरथोनिजाय 
नगदर्णाढयायं 
निकन्दाये 

लरखुण्डन्ये 

निन्दायं ६१० 
नन्दफलायं 
नष्टानन्दकमंपरायणायं 
नरनारीगुणप्रीताय 


भरमालाविभूषणाय 


पुष्पायुधायं 
पुष्पमालायं 


( ५४ | 





& पुष्पबाणाय नमः ॐ फणाकारायै 





त्रियम्बदाथे फणोत्तमायं 
पुष्पवाण्रियंकयें कणिहारायं 
पुष्पधामविभूषितायं €२० फणिगत्यै ९४५ 
पुण्यदयि फणिकाञ्च्यं 
पुणिमायें फलाशनायं 
पताय बलदाये 
पुण्यकोरिफलप्रदायं बाल्यरूपायं 
पुराणागममन्त्राढयाये बालराक्षरभन्तिताय 
4 साणपूरुपाढृतय ब्रह्यज्ञानमथ्य 
पृराणगोचरायं ब्रह्मवाज्छाये 
पूर्वाय - 
र ॥ भ्रहयपदप्रदाय 
0 बरह्माण्य 
न ९२० बृह्यं ९५० 
प 
१ मरोडायं 
कालुष्यं ध ~; 
॥ ब्रह्यावर्तश्रव्तिन्य 
फाल्गुणप्रोताये ~ 
रि ज्रह्यरूपाय 
फ।णराजसमचितायै ~ 
कषमत परान्रज्यायं 
कमालिन् 
फणेश्य जह्यमुण्डकसा 


विन्डुभुषायं 


( ५५ ) 

ॐ बिन्दुमात्र नमः ॐ महामायाय नमः 
विम्बोष्ट्ये महाशान्ताय 
बगुलामुख्य मातङ्धचं 
ब्रह्याल्विद्याय ९६० मीनतपिताये &€८० 
बरह्माण्य मोदकाहूा रसंतुष्टयाये 
ब्रह्वाच्युतनमस्छृतायं मालिन्ये 
भद्रकाल्ये मानवरधिभ्ये 
सडभद्राय मनोज्ञायै 
मीमेष्य शष्कलीक्णयं 
भु वनेश्वये माथिन्यं 
भेरवाकाकत्लोलायं सधुराक्षरायं 
भैरवीभैरवाचितायं मायाबीजवत्ये 
मानय्ये महामार्ये 
भासुदाम्भोजायं €७० भयनिसुदिन्यं ६8० | 
भासुदास्यभयातिहाये माधव्यं 
भीडायें मन्दगां 

माध्न्य 

भागीरथ्य मदि रूणलोचनाय 
भद्राय महोत्साहाय 
सुभद्रायै गणोपेतायं _ 
भद्रवधधिन्ये साननीयामह्षिभ्यं 





ॐ मत्तमःतद्धाये 


( ५६ ) 


गोमत्ताये 1 
मन्मथारिवरप्रदाये१००० 

मयुरकेतुजनम्धे ` 

मन्त्र राजविभूषिताये 

यक्षिण्यै 

योगिन्ये 

योग्याय 


यान्नकोयोगवत्सलायै 
यशोवत्ये 


यशोधान्ये 
यक्षश्रतदथापराये 
यमस्वसा १० 
यमन्ञयं 
यजमानवरप्रदाये 
रात्रये 

रातिञ्च र्थे 
रक्षसोरसिकारसाथे 
रजोवत्ये 

रतिशान्त्ये 


तमः 28 राजमातद्धिनीपरायै 


राज राजेश्वयं 

राज्ञयें ९ 
रसास्वादविचक्षणाये 
ललनान्‌तनाक्ाराथै 
लक्ष्मीनाथसमचितयै 
लक्ष्ये 

सिद्धलक्ष्म्ये 
महालक्ष्मीललद्रसायै 
लवङ्ककुयुमप्रीताये 
लवद्घफलतोषिताये 
लाक्षारुणाये 
ललस्याये स 
लाङ्गृलिवरदाथिन्थै 
वातात्जप्रियायं 

बोर्थायं 
वरदावानरीश्वय 
विज्ञानकारिण्यं 
वेण्याये 

वरदायं 








„ धरदेश्वयं नमः ॐ षड्नयै : षद 
विद्यावत्य | घडाननभ्रिय ङ्य 
वं्यमाच्रे ४०  षडंघिक्रूनितत्यैे ६० 
विद्याहारविभ्रूषणायें षष्टे | 
विष्णुवक्षस्थलस्थायं घोडशाम्बरभषितायं 
वामदेवाद्खवासिन्यं घोडशाराउजनिलयायं 
वामाचारप्रियाय. षोडश्य 
वल्ल्य घोडशक्षयं ` 
विबत्वन्सोमदायिन्ये सौं बीजमण्डिताये 
शारदाये सवस्य | 
शरदम्भोजवारिण्ये सर्वगासवेरपिण्ये, 

श लधारिण्ये समस्तनरकस्त्रातायं 
शशाङ्मुकुटाय ५० समस्तदुरितापहाय ७० ( 
शष्पायं सम्पत्कथें 
शेषशाथिनसस्कृतायं महासम्पते 
श्यामाश्यामाम्बरायं सवेदायं 

इ्याममुख्ये सवेतोमुख्यं 
श्रीपतिसेवितायें सुक्ष्माकथं 

घोडश्यं सतीसीतायं 

षदुसाये समस्तभुवनाश्नयायं 


( ५८ | 


ॐ सवेसंस्कारस्पलये नम 
सबेसंस्कारवासनाय 
हरिप्रियाये ८ 
हरिस्तुत्याये 
हरिवाहाये 
ह रीश्वर्ये 
हालाप्रियाये 
हलिमुख्ये 
हारकेश्ये 
हदैश्वयें 
हं बीनमुक्टाये 


#॥ 
#॥ 






ॐ हीः हरप्रियक्तारिष्ये ष, 
क्षामाये ९७ 
क्षान्ताय 
्रोण्य | 
्ित्रियोम नमरूपिण्य 
पञ्चात्मिकाय 
पञ्चवण्यि 
पञ्चतिरमायं 
सुभेदिन्ये 
मुक्तेदायं 
मुनिवनेश्ये 


ॐ प्राण्डित्यवररायिन्ये नमः १०० 
ॐ नम इति 
भीदेव्यापेणमस्तु 








क 
-_-_-_--------]- 


"न~~ -------=----- 


शो नौ शेलघ्थितायां प्रहरित वदना पार्दती शल हस्ता । 
वह्नि सुन्द नेत्रा त्रिभुवन जननी षडभुजा सवंशक्तिः । 
शाण्डित्येनोपनोता जयति भगवतो भक्तिगम्या नतानामू । 


सा नः सिहासहनस्था हयभिमत फलदा शारदा ल करोतु ॥ 


१ 


बन 
मद्रके : 
भीहरिनाम त्रस, बाग बुन्देला, त्रन्डसावन ~ 2811211 
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